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श्रीहरि ' 
अस्तावन! 


संचत्‌ १६६४ विक्रमाब्दके छगमग गोखामी तुलसीदासजी- 
की वाहुओंमे बात-व्याधिकी गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई थी और फोडे- 
फुसियोके कारण सारा शरीर वेदनाका स्थान-सा वन गया था। 
ओषधि, यन्त्र-मन्च, चोटक आदि अनेक उपाय किये गये; किन्तु 
घटनेके बदले रोग दिनोंदिन बढ़ता ही जाता था। असहनीय muy 
हताश होकर अन्तमे उसकी निवृत्तिके लिये गोखामी तुळसीदास- 
जीने इनुसानजीकी चन्दना आररुभ की | अअनीकुमारकी छूपासे 
उनकी सारी व्यथा नए हो गयी। यह वही ४४ पद्योका 
AMES ज़ामक प्रसिद्ध स्तोत्र हे । असंख्य हरिभक्त 
थीहनूमान्‌जीफे उपासक निरन्तर इसका पाठ करते हे । और अपने 
वाव्छित मनोरथको प्राप्त करके प्रसन्न द्वोते Š । संकटके समय 
इस सद्यःफळदायक स्तोत्रका थ्रद्धाविश्वालपूर्वक पाठ करता 
राम-भक्तांके लिये परमानन्द्दायक सिद्ध हुआ Š । मेरे कनिष्ठ 
qg de वेनीप्रसाद मालवीय, जो इस समय पुलिसट्रेनिंग-स्कूछ 
सुरादावादमें प्रोफेसर हैं, थीद्दनुमानजीके अत्यन्त प्रेमी भक्त Š | 
Sa अनुरोधसे मैंने बाहुककी यह टीका तैयार की Š । आशा 
दे, रामानुरागी सज्ञनांको वाइकके पद्योका भावार्थ समझनेमें 
इससे बहुत कुछ सहायता प्राप्त EFÜ । 


सञ्जरनोका कुपाकांक्षी 
महावीरप्रसाद मालवीय बेच “वीर! 


भिती चेशे TE १ Aj 
संवत १९९० विक्रमीय x 
झानपुर-बनारस स्टेंट ( मिरजापुर्‌ ) 
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श्रीजानकीवछभो बिजयते 

. _ , शरीमहोखामितुलूसीदासकृत E 
` इनुमानबाहुक 

` सिंधु-तरन, सिय-सोच-हरन, रवि-बाल-बरन-तलु | S 

शुज बिसाल, मूरति कराल, कालहुको काळ जनु॥ 
—  गहन-दहन-निरदहन-लंक निःसंक, बंक थव | 
x /जातुधान-बलवान-मान-मद-दवन  पवनसुव॥ 
. कह तुलसिदास सेवत qua सेवक हित संतत निकट । 

|  शुनगनत, नमत, सुमिरत, जपत समन सकल-संकट-विकट।॥ १॥- 





डरावनी सूरतवाले ओर मानो कालके भी काल Š । लङ्कारूपी 
mM घनको जो जळनेयोग्य नहीं था,,उसे RRA (usis 


ki 





| मवार्थ-जिनके दारीरका रंग उदयकाळके सूर्यके समान है, . 
_ जो खसुद्र लॉघकर भीजानकीजीके शोकको हरनेवाळे,आजाडुवाइ, . 
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जलाया ओर जो टेढ़ी भोहांवाळे तथा बलवान राक्षसोंके मान और 
गवका नाशा करनेवाले हैं, तुलसीदासजी कहते हे--चे श्रीपवन- 
कुमार सेवा करनेपर वड़ी सुगमतासे प्राप्त होनेवाले, अपने 
सेबकांकी भलाई करनेके लिये सदाः समीप रहनेवाळे तथा गुण 
गाने, प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपनेसे सब भुय़ानक 
संकरोको नाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥ 


स्वने-सेल-संकास कोटि-रबि-तरुन-तेज-घन । 

उर विसाल, शुजदंड चंड नख बज्न IATA N 

पिंग नयन, $Z कराल रसना दसनानन । 

कपिस केस, करकस लंगूर, खल-दल-बल-मानन |! 

` कह तुरसिदास बस जासु उर मारुतसुत मूरति बिकट | 
' सवाप पाप तेहि पुरुष पहि सपनेहुँ नहिं आवत निकट ॥ २ ॥ 
' ॐ मावार्थ-चे gia ( सुमेरु ) के समान ; 
करोड़ों मध्याह्कके सूर्यफे सटका अनन्त ना re 
_' अत्यन्त बलवान सुजाओंबाळे तथा वज्ञके तुल्य नख और शरीर- 
वाले हैं । उनके Ww पीले हैं; भौह$ जीभ, दाँत और सुख विकराल 
. हैं, वाळ भूरे रंगके तथा पूँछ कठोर और दुष्टोके दळके वलका 
नाश करनेवाली Š । तुळसीदासजी कहते हैं-आपबनकुमारकी 
` डरावनी मूते जिसके हृदयमें निवास करती है, उस पुरुषके 

समीप डुः और पाप eni भी नहीं आते ॥ २॥ 


rr’ A ET 
pe: 


धी झूलना 
पंचपुख-छय़ुख-मृगुयुख्य-मट-अमुर-सुर, . ^ 
| E ` ` ` सवे-सरि-समर-समसत्य-यरो । 
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fa बीर -बिरुदेत बिरुदावली, 
वेद बंदी बदत पेजपूरो॥ 
जासु गुनगाथ रघुनाथ कह, जासु बर 
ब्िपुर-जल-मरित जग-जलधि . ूरो । 
दुवन-दलू-दमनको कौन तुलसीस दै, 
पवनको पूत रजपूत MUI 
भावार्थ-शिव, खामिकात्तिक, परशुराम, दैत्य और देवतावृन्द 
सबके युद्धरूपी नदीसे पार जानेमें योग्य योद्धा हैं। वेदरूपी 
चन्दीजन कहते हैं आप पूरी प्रतिज्ञावाळे, चतुर योद्धा, बडे 
कीर्तिमान और यशी Š । जिनके गुणोकी कथाको रघुनाथजीने j 
श्रीसुसे कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रमसे अपार. जळसे Hi i 
मरा हुआ संसारखसुद्र सूख गया | तुळसीके खामी सुन्दर राजपूत "| 
( पवनकुमार ) के विना राक्षसोके दळका नाश करनेवाला दूसरा , | 
कौन है ? ( कोई नहीं ) ॥ RA 
घनाक्षरी 
AA पडन हनुमान गये भानु मन- 
अनुभानि सिसुकेलि कियो फेरफार सो । 
पाछिले पगनि गम गगन मगन-सन, 
क्रमको न भ्रम, कपि बालक-विहार सो ॥ 
^ कौतुक बिलोकि लोकपाल हरि हर विधि, | 
लोचननि चकाचौंधी चिचनि खभार सो । 


a ` 
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इसुमानवाहुक 


== | 
षठ 'चोधौं बघीररस, धीरज दौ, साहस के, 


तुलसी सरीर धरे सबनिको सार सो ॥ ४ N 
भावारथ-सूर्थभगचानफे समीपमें हनुमानजी विद्या पढ्नेके 

लिये गये, aa मनमें बालकोंका खेळ समझकर बहाना 
किया ( कि में स्थिर नहीं रह सकता और विना आमने-सामने- 
के पढ्ना-पढ़ाना असम्भव Š ) । इनूमानजीने भास्करकी ओर 
सुख करके पीठकी तरफ पेरांसे प्रसन्षमन आंकाशमार्गमे बालकों- 
के खेळके समान गमन किया और उससे पाठ्य-क्रममें किसी 
TERR ER नहीं हुआ | इस अचरजके खेलको देखकर इन्द्रादि 
लोकपाल, विष्णु, रुद्र और mamn आँखें चोंधिया गयीं तथा 
चित्तम खलबली-सी उत्पन्न हो गयी । तुलसीदासजी कहते हैं-- 
खव सोचने लगे कि यदद न जाने बळ, न जाने वीररस, न जाने 





' धेये, न जाने हिम्मत अथवा न जाने इन सबका सार el 
शरीर धारण किये है ? ॥ ४॥ | 


भारतमें पारथके रथकेतु कपिराज, 
गाज्यो सुनि इरुराज द्ल इल्बळ भो। ` 
क्यो द्रोन भीपम समीरसुतः महाबीर, 
बीर-रस-तररि-निषि जाको बल जल भो ॥ 
' बानर सुमाय बालकेलि भूमि मानु लागि, 
फेंग RE घाटि नमतल मो। . 
RR माथ जोरि-जोरि हाथ जोधा जोह, ` 
sqa देखे A फळ मो ॥ ५ ॥ 
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भादार्थ-मद्दाभारतमे ARA रथकी पताकापर फपिराज़ 
दनूमानजीने गर्जन किया, जिसको झुनकर दुर्याधनकी 
सेनामे घवराद्दद उत्पन्न हो गयी 1 द्रोणाचायं और 
भीष्मपितामहने कदा कि ये महाबली पवनकुमार Š, जिनका 
वल वीररसरूपी HERA जळ हुआ दे । इनके खाभाविक ही 
बालकोंके खेलके समान धरतीसे सूर्यंतकके कुदानने आकाशा- 
मण्डळको एक पगसे भी कम कर दिया था। सब योद्धागण 
मस्तक नवा-नवाकर और हाथ जोड़-जोड़कर देखते हैं । इस प्रकार 


. दसुमानजीका दशन पानेसे उन्हें संखारमें जीनेका फल 


मिल गया ॥५॥ ` 


गोपद पयोधि करि, होलिका डाई हंक, 

निपट निसंक परपुर गलबल भो। 
द्रोन-सो पहार लियो ख्याल ही उखारि कर, 

कंटुक-ज्यों कपिखेल बेल कसो फल मो ll 
संकटसमाज असमंजस मो रामराज, 

काज जुग-पूरनिको करतल पल भो । 
साहसी समत्थ तुलसीको नाह जाकी वाह, 


: z -= E > — 4 . A TP PP अंकल >म-अ 
`~ 
. 


लोकपाल पालनको फिर थिर थल भो G ॥ 


x मत्रार्थ-ससुद्रको गोखुरके समान करके निडर होकर 
लड्ढा-जैसी ( सुरक्षित नगरीको ) होलिकाके खश जला डाला, 
fa पराये ( शत्रुके ) पुरमे गड़बड़ी मय गयी । द्वोण-जेसा 
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मारी पर्वत del ही उखाड़ del तरह उठा लिया, वह 
कपिराजके लिये वेळ-फळके समान क्रीड़ाकी सामग्री वन गया । 
राम-राज्यमे अपार सङ्कट ( लक्ष्मण-शक्ति ) से असमञ्जस उत्पन्न 
इभा ( उस समय जिसके पराक्रमसे) युगसमूहमें होनेवाला 
काम पळभरमे सुट्टीने आ गया । तुळसीके खामी बड़े साहसी 
ओर सामर्थ्यवान्‌ हैं, जिनकी सुजाएँ छोकपालोंको पालन करने 
तथा s= फिरसे स्थिरतापूरवंक बसानेका स्थान इई ॥ ६ ॥ 


कमठी पीठि जाके गोड़निकी गाडे मानो 

नाझ माजन मरि जलनिधि-जल भो । 
जातुथान-दावन परावनको दुर्ग भयो, 
E Fra तिमि तोमनिको थल भो ॥ 
इमफने-्रावन-पयोद्नाद-इंधनको ` 
` ` तुलसी प्रताप जाको प्रबल अनळ भो । 
मीपम कहत मेरे अनुमान हनुमान- 

सारिखो त्रिकाळ न त्रिलोक महाबळ मो ॥ ७॥ 


मावार्थ-कच्छपकी पीठमें जिनके पाँचके गड्हे समुद्रका 
मरनेके लिये मानो नापके पात्र ( बर्तन ) हुए । राक्षसोका = 
करते समय बह ( समुद्र ) ही उनके भागकर छिपनेका गढ 
तथा वही बहुत-से बड़े-बड़े अत्स्याके रहनेका स्थान a 
तुळसीदासजी कहते हैं--रावण, कुम्भकर्ण और मेघनादरूपी 
इंधनको जलानेके निमित्त जिनका प्रताप प्रचण्ड Ña डुसा। 
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AO GD EI 
सीष्मपितामह कहते EA खमझमें दसूमानजीके समान 
अत्यन्त बळवान तीनों काळ ओर तीनों छोकम कोई नहीं हुआ ॥७॥ 


दूत -रामरायको, सपूत पूत पोनको, तू 
अंजनीको नंदन प्रताप भूरि भानु सो। 

सीय-सोच-समन दुरित-दोप-दमन, 
सरन आये अवन, लखनप्रिय प्रान सो ॥ 

UA दुसद दरिद्र दरिबेको मयो, 


प्रगट तिलोक ओक तुलसी निधान सो | 
ज्ञान-शुनवान बलवान सेवा सावधान, | 
साहेब सुजान उर आनु हनुमान सो ॥८॥ 


माार्थ-आप राजा रामचन्द्रजीके दूत, पचनदेवके खुयोग्य पुत्र, 
अज्जनीदेवीको आनन्द देनेवाले; असंख्या सूर्यके समान तेजस्वी, 
सीताजीके शोकनाशक, पाप तथा अवगुणके नष्ट करनेवाले, 
शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले ओर SAANA प्राणांके समान 
प्रिय Š । तुल्सीदासके दुस्सह दरिद्ररूपी रावणका नाश करनेके 
लिये आप तीनों a आथयरूप प्रकट हुए É । अरे खोगो ! 
तुम ज्ञानी, गुणवान, बलवान, भर सेवा ( दूसरोको आराम 
पहुँचाने ) में सजग हनूमान्‌जीके समान चतुर खामीको अपने 
JATA बसाओ ८ ॥ 


> दवन-हुबन-दल सुत्रन-त्रिदित बळ, 
Y जस गावत APAIA को । 
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पाप-ताप-तिमिर-तुदिन-बिधटन-पडु, 
सेवक-सरोरुह सुखद भातु भोरको ॥ 
लोक-परलोकतें बिसोक सपने न सोक, 
तुलसीके दिये है भरोसो एक ओरको । 
रामको दुलारो दास बामदेवको निवास, 
नाम कलि-कामतरु केसरी-किसोरको ॥ ९ ॥ 
Rara सेनाको नष्ट करनेमे जिनका पराक्रम विश्व- 
विख्यात दै, चेद यश-गान करते हैं कि देवताओंको कारागारसे 
छुड़ानेवाळा पवनकुमारके सिवा दूसरा कौन है ? आप 


 पापान्धकार और कएरूपी पालेको घरानेमें प्रवीण तथा सेवक- 
_ रूपी कमळको प्रसन्न करनेके लिये पातःकालके सूर्यके समान हैं । 


तुळसीके हृदयमें एकमात्र हनूमानूजीका . भरोसा है, खप्रनें भी 
लोक और परळोककी चिन्ता नहीं, शोकरहित दै । रामचन्द्रजीके 
डुलारे, शिव-खरूप ( ग्यारह q qen ) केशरीनन्दूनका नाम 
RENSA कल्पवृ्षके समान है ॥ ९॥ | 


सहाबल-सीम, ania, महाबानइत, 
सहाबीर ARI बरायो रघुबीरको । 

कुलिस-कठोरतनु जोरपरै रोर रन, a 
Faja मन धारमिक धीरको ॥| 
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ha कालसो कराल पाल सनको, 
` सुमिरे ` इरनह्ारं तुलसीकी पीरको । 
सीय-सुख-दायक दुंलारो रघुनायको, 
सेवक सहायक है साहसी समीरको ॥ १० ॥ 
a अत्यन्त पराक्रमकी हद, अतिशय कराळ, बड़े 


बहादुर और रुनाथजीद्वारा चुने इए महाबळवान विख्यात 
योद्धा है anà समान कठोर शरीरबाळे जिनके जोर पडूने 


अ्रथौत्‌ बळ करनेखे रणस्थलमे कोळाइळ मच जाता है, सुन्दर 
करूणा घुं भैर्यके स्थान और मनले धमीसरण करनेवाले हैं । 


qua लिये कालकें समान भयावने; सञ्जनोको पाळनेचाल 
और स्मरण करनेसे तुळखीके दुःखको इरनेवाळे É l खीताजीको | 
qa देनेवाले, रघुनाथजीके दुळारे और सेवकोकी सहायता 
करनेमे पवनकुमार बड़े ही खासी ( दिस्मतचर ) EN १०॥ ` 
रचिवेको विधि जेसे पालिबेको हरिः इर 
भीच मारिवेको ज्याइबेझी सुघापान M । 
a घरनि, तरनि तम RIR, 
AA पोषिबेकों दिम-सालु भो ॥ 
a खल-दुख-दोपिवेको, जन-परितोषिषेको, 
ARN मढीनताको मोदक सुदान मो । 
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आरतकी आरति निवारिबेको तिहुँ R, 
तुर्सोको साहेब इठीछो हनुमान भो ॥११॥ 
भावार्थ-आप स्रृष्टिरचनाके लिये ब्रह्मा, पाळन करनेको विष्णु, 
म्रारनेको रुद्‌ ओर जिलानेके लिये असृतपानके समान हुप; धारण 
करनेमे धरती, अन्धकारको नसानेमें सूये, सुखानेमें अभि, पोषण 
करनेमे चन्द्रमा और सूये हुए; खलोंको gia देने और दूषित 
बनानेवाले, सेवकोको सन्तुए करनेवाले एवं माँगनारूपी मैळेपनका 
विनाश senl मोदकदाता हुए। तीनों छोकोंमें g दुःख 
GAR लिये तुलखीके खामी थीइनूमान्‌जी cy 
be mó ॥ ११॥ . 
o सेवक स्योकाई जानि जानकीस मानै कानि, 
aa सूलपानि नवे नाथ नाँकको | 
वी देव दानव दयावने है जोरे हाथ, 
बापुरे बराक कहा ओर राजा रॉऊको ॥ 
जायत सोवत बेठे बागत बिनोद मोद, 
ताके जो अनर्थे सो समर्थ एक ऑकदो |. 
सब दिन रुरो परे पूरो जहाँ तहा ताहि, 
जाके है भरोसो RÀ इनुमान हाँकको ॥ १२ ॥ 


a 


भावार्थ-सेवक दनूमानजीकी सेवा समझकर जानकीनांथने 
संकोच मान्य अर्थात्‌ एदसानसरे दव गये, शिवजी qa रहवे 
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१५ हुनुमानवाइकं 
ano= 
ओर स्वगेके स्वामी इन्द्र नवते हैं । देदी-देवता, दानव सव द्याके 
पात्र बनकर हाथ जोडते हैँ, फिर दूसरे वेचारे दरिद्र-दुखिया 
राजा कोन चीज है । जागते, सोते, qaq, डोलते, कीडा करते और 
आनन्द्मे मञ्च (पवनकुमारके ) सेचकका अनिष्ट खाद्देगा ऐसा कोन 
सिद्धान्तका समर्थ हे? उसका जहाँ-तद्दाँ सव दिन dy रीतिसे पूरा 
पड़ेगा जिसके हृदयमे अन्ननी-कुमारकी हाँकका भरोसा Š ॥ १२॥ 
aat संगोरिः A छलपानि ताहि, 
| लोकपाल सकळ लखन राम जानकी | 
लोक परलोकको बिसोक सो विलोक ताहि, 
तुलसी तमाइ कहा काइ बीर बानकी ॥ 
केसरीकिपोर बंदीछोरके ANN सब, 
कीरति विमल कपि करुनानिधानक्षे । 
|. पहि इनि सिद्ध ताको, 
| 
x 
i 


NAS a — 2 
` 





जाके दिये इुलसति हॉक हनुमानको ॥१३॥ 


भावार्थ-जिसके हृद्यमें इनुमानजीकी de उल्लसित होती 
"है उसपर अपने सेवकों और पावेतीजीफे सहित शह्लस्भगवान, 
समस्त लोकपाल, भ्रीरामचन्द्र, जानकी ओर लक्ष्मणजी भी 
| प्रसन्न रहते हैं । तुलसीदासजी कहते है--फिर लोक ओर 
| परळेकेमे शोकरहित हुए उस भाणीको तीनो ळोकोमे किसी 
|  योद्याके आश्रिव होनेकी क्याळाळसा दोगी ? दयानिकेव केशरी- 
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qe j 
नन्दून निर्मेल कीर्तिवाले इनूमानजीके प्रसन्न होनेले सम्पूण 
सिद्ध-सुनि उस मनुष्यपर दयालु होकर बाळकके समान पालन 
करते हैँ; उन करुणानिधान कपीश्वरकी कीतिं ऐसी ही निर्मल दै। १३। 
कुरुनानिधान, बलबुद्धिके निधान, मोद 
महिमानिधान, गुन-ज्ञानके निधान हो । 
बामदेव-रूप, भूप रामके सनेही, नाम 
` लेत देत अथे धर्म काम निरवान हो॥ 
आपने प्रभाव, सीतानाथके qua सील, 
रोक-बेद-पिधिके Ag हनुमान हो । 
मनकी, बचनकी, करमकी GZ प्रकार, 
तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो ॥१४॥ 
भाबार्थ-तुम दयाके स्थान, घुद्धि-बळके घाम, आनन्दसदिमाके 
मन्दिर और शुण-क्ञानके निकेतन हो; राजा रामचन्द्रके स्नेही, 
शंकरजीके रूप और नाम लेनेसे अर्थ, घर्म, काम, मोक्षके देनेवाले 
हो । दे दनूसानजी | आप अपनी शक्तिसे भीरघुनाथजीके शीळ- 
स्वभाव, छोक-रीति और चेद-विधिके. पण्डित हो । मन, वचन, 
कमं तीनो प्रकारसे तुळसी आपका दास Š, आप चतुर स्वामी 
š अथात्‌ भीतर-वाहरकी सब जानते हैं ॥ १४ ॥ 
मनको- अगस, तन सुगम किये कपीस, “ 
काज महाराजके समाज साज साजिहें। 
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देव-चंदीछोर रनरोर केसरीकिसोर, E 
जुग जुग जग तेरे विरद बिराजे हैं॥ 
बीर बरजोर, घटि जोर तुलसीकी ओर, 
. सुनि सकुचाने साधु, खलगन गाजे हैं। 
बिगरी संवार अंजनीङुमार कीजे मोहिं, 
जेसे होत आये इनुमानके निवाजे हैं ॥१५॥ 


मावार्थ-दे कपिराज ! महाराज रामचन्द्रजीके कार्यके लिये खारा 


_ साज-समाज सजकर जो काम मनको दुगेम था उसको आपने 


शरीरखे करके सुळभ कर दिया । हे केशरीकिशोर ! आप 
देवताओंको वन्दीखानेसे सुक्त करनेवाले, संग्रामभूमिमे कोळाइळ 
मचानेवाळे हैं और आपकी नामवरी युग-युगासे संसारमे विराजती 
है। दे ज़बदेस्त योद्धा ! आपका वळ तुळसीके लिये कया घट गया है, 
जिसको खुनकर साधु सकुचा गये हैं और दुष्टगण प्रसन्न हो रहे हैं। 
दवे अञ्जनीकुमार | मेरी बिगड़ी बात उसी तरह सुधारिये जिस 
प्रकार आपके प्रसन्न होनेसे दोती ( सुघरती ) आयी है ॥ १५॥ - 
सबैया | 
जानसिरोमनि हो हनुमान सदा जनके मन बास तिद्दारो | 
ढारो बिगारो में काको कहा केहि कारन खीझत हौं तो तिहारो ॥ 
साहेकसेबक नातेते हातो कियो सो तहा तुलसीको न चारो | 
दोष सुनायेतें आगेहुँको होसियार हे हों मन तौ हिय हारो ॥१६॥ 


Ko Yo A 
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Te papain हनूमानजी ! आप क्षानशिरोमणि Š और सेवकाके 
भनमें आपका सदा निवास Š । मैं किसीका कया गिराता वा 
विगाडता Š । फिर आप किस कारण अप्रसन्न है, में तो आपका 
दास हूँ । दे खामी | आपने मुझे सेवकके नातेसे च्युत कर 
दिया, इसमे तुलसीका कोई वश नहीं है । यद्यपि मन gaai 
हार गया दै तो भी मेरा अपराध खुना दीजिये जिसमें आगेके 
लिये होशियार हो जाऊँ ॥ १६॥ 
तेरे थपे उथपे न महेस, थपे थिर को कपि जे घर घाले | 
तेरे निवाजे गरीवनिवाज विराजत बेरिनके उर साले ॥ 
संकट सोच सत्रे तुलसी लिये नाम फटे मकरीके-से जाले | 
बूढ मये, बलि, मे रिहिवार, कि द्वारि परे बहुते नत-पाले ॥१७॥ 
माार्थ-दे चानरराज | आपके वसाये हुएको शंकरमगवान भी 
नहीं उजाड़ सकते ओर जिस घरको आपने नष्ट कर दिया उसको 
कौन वसा सकता दै ? दे ग्ररीवनिवाज ! आप जिसपर प्रसन्न हुए 
चे दात्रुओंके हृदयमें पीड़ारूप होकर विराजते हैं | तुलसीदासजी 
कहते है,आपका नाम लेनेसे सम्पूर्ण संकट और सोच मकड़ीके 
IRA समान फड जाते हैं | बलिहारी | क्या आप मेरी ही वार 
बूढ़े दो गये अथवा वहुत-से गरीवोका पालन करते-करते अव थक 
गये हैं ? (इसीसे मेरा संकट दूर करनेमें ढील कर रदे हैँ) ॥ १७॥ 
, सिंधुतरे, बड़े वीर खल, जारे हैं लंकसे बंक मवासे ६ 
_ तें रन-केइरि केद्रिके बिदठे अरि-इंजर छेळ छवा से ॥ 
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; OL 
तोसों समत्थ सुसाहेब सेइ सहै q. 


बानर-बाज ! बढ़े खल-खेचर,लीजत क्यों न लपेटि लवासे।। १८॥ 


मावार्थ-आपने समुद्र छाँघकर बड़े-बड़े दुष्ट राक्षसांका 
विनाश करके ळंका-जैसे विकट गढ़को जलाया । हे संग्रामरूपी 
बनके सिंह ! राक्षस दातु वने-ठने हाथीके AR समान थे, आपने 
उनको सिहकी भाँति Graz कर डाला | आपके वरावर समर्थ 
ओर अच्छे खामीकी सेवा करते हुए तुळसी दोष और दुःखकी 
आगको सहन करे (यह आशञ्चर्यङी वात š)! दे यानररूपी बाज! 
बहुत-से डुएजनरूपी पक्षी बढ़ गये हैं, उनको आप वटेरके समान 
क्यों नहीं लपेट लेते ?॥ १८॥ 


TS PRA कानन-मानि दसानन आनन मा न निहारो | 
बारिदनाद अकंपन A ङुंजर केहरि-बारो ॥ 
रामअताप-हुतासन,कच्छ, विपच्छ, समीर समीरदुलारो । 
पापतं,सापतं, ताप तिहूँतें सदा तुलसी =Š सो रखबारो ॥| 2211 


मावार्थ-हे अक्षकुमारको मारनेवाले हनूमानजी ! आपन 
अशोकवारिकाको विध्वंस किया और रावण-जैसे प्रतापी योद्धाके 
gas तेजकी ओर देखातक नहीं अर्थात्‌ उसकी कुछ भी परवा 
नहीं की । आप मेघनाद, अकम्पन और कुम्भकर्ण-सरीखे हाथियोंके 


, मदको चूर्ण करनेमे किशोरावस्थाके सिंह Š । विपक्षरूप तिनकोके 


ढेरकेटलिये भगवान्‌ रामका प्रताप अग्नितुल्य Ë और पवनकुमार. 
उसके लिये पवनरूप हैं। वे पवननन्दन ही तुळसीदासको सर्वदा 
पाप, शाप और सन्ताप तीनोंसे बचानेवाळे हैं ॥ १९॥ 
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जानत: जहान हलुमानको far जन, 
मन अनुमानि, बलि, बोल न विसारिये | 
सेवा-जोग तुलसी कब कहा चूक प्री, 
साहेब सुभाव कपि साहिबी AMA ॥ 
अपराधी जानि कीजे सासति सहस भाँति, 
मोदक मरे जो, ताहि माहुर न मारिये । 
साहसी समीरके दुलारे रघुबीरजके, 
बाह पीर महाबीर वेगि ही निवारिये ॥२०॥ 


| 
| 
भावार्थ-हे हनूमानजी ! बलि जाता É, अपनी प्रतिक्ञाको न | 
qua, जिसको संसार जानता दै, मनमे RARA । आपका | 
SAA जन वावारदित ओर खदा प्रसन रहता है। हे खामी | 
कंपिराज ! तुळसी कभी सेचाके योग्य था t कया चूक हुई दै x 
अपनी साहिवीको सम्हालिये। सुझे अपराधी समझते हो तो सहद 
भाँतिको दुर्देशा कीजिये किन्तु जो ळडडू देनेसे मरता हो उसको | 
विपसे न मारिये । दे महाबली, साहसी, पवनके दुलारे, रघुनाथ- | 
जीके प्यारे ! भुजाओकी पीड़ाको शीघ्र ही दूर कीजिये ॥-२०॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


बालक बिलोकि, बलि, बोरेतं आपनो कियो, 
दीनबंधु दया कीन्हीं निरुपाधि न्यारिये | 


रावरो रोसो तुरूसी के, रावरोई बल, 
` आस रावरीये, दास रावणे बिचारिये ॥ 
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वड़ो विकराल कलि, काको न विहार कियो, 
माथे qg बलीको, निहारि सो निवारिये | 
केसरीकिमोर, रनरोर, घरजोर बीर, 
बाँहुरीर राहुमातु ज्यों पछारि मारिये ॥२१॥ 


भावार्थ- हे. दीनवन्छु ! वलि जाता हूँ, वालकको देखकर 
आपने ळड़कपनसे ही अपनाया और मायारहित अनोखी दया 
की । सोचिये तो सही, तुळसी आपका दास दै, इसको आपका 
भरोसा, आपका ही वळ आर आपकी ही आशा Š । अत्यन्त 
भयानक कळिकाळने किसको वेचेन नहीं किया, इस बलवानका पर 
मेरे मस्तकपर भी देखकर उसको हटाइये । दे केशरीकिशोर बरजोर 
चीर | आप रणमें कोलाहळ उत्पन्न करनेवाले E, राहुकी माता 
सिंहिकाके समान बाहुकी पीड़ाको पछाइकर मार डाळिये ॥२१॥ 
उथपे भपमथिर थपे उथपनहार, 
केसरीकुमार बल आपनो MAIRA 
रामके शुलामनिको कामतरु रामदूत, 
मोसे दीन दूबरेको तकिया RARA ॥ 
साहेब समर्थ तोसों तुलसीके माथेपर, 
सोऊ अपराध E बीर, बॉधि मारिये। 
पोखरी बिसाल az, बलि बारिचर पीर, 
मकरी ज्यों पकरिके बदन बिदारिये ॥२२॥ 
“मावार्थ-दे केशरीकुमार | आप उजड़े हुए ( सुप्रीव-विभीषण ) 
को बसानेवाले और बसे इप.( रावणादि ) को उजाइनेवाळे है, - 
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अपने उस वळका स्मरण कीजिये । दे रामदूत | रामचन्द्रजीके 
सेवकाके लिये आप कद्पदृक्ष Š ओर grada दोन-दुबेळको 
आपका ही सहारा है। दे बीर ! तुळसीके माथेपर आपके समान 
समर्थ खामी विद्यमान रहते हुए भी वह बाँधकर मारा जाता है। 
वळि जाता हुँ; मेरी सुजा विशाळ पोखरीके समान है और यह 
पीड़ा उसमें जलचरके सहश हे, सो आप मकरीके समान इस 
जळचरीको पकड़कर इसका सुख फाडू डाल्यि ॥ २२ l 


रामको ARE राम साहस, लखन सिय 

रामी भगति, सोच संकट निवारिये । 
मुद-मरकट रोग-त्रारिनिधि हेरि हारे 

जीव-जामवंतको भरोसो तेरो भारिये ॥ 
कूदिये कृपाल तुलसी सुप्रेम-पब्ययतें, 

सुधर e भाल पेठिके विचारिवे। . 
महाबीर घॉकुरे वराकी बॉहपीर क्यों न, 


लंकिनी ज्यां झातघात ही मरोरि मारिये ॥२९३॥ 


o भावार्थ-सुझमें रामचन्द्रजीके प्रति स्नेह, रामचन्द्रजीकी 
भक्ति, राम, लक्ष्मण ओर जानकीजीकी कृपासे साहस ( दृढ़ता- 
पूर्वक कठिनाइयोंका सामना करनेकी हिम्मत ) है, अतः मेरे शोक- 
संकटको दूर कीजिये । आनन्द्रूपी बंदर रोगरूपी अपार aga- 


को देखकर मनमें हार गये Ë, जीवरूपी जामवन्तको आपका. वड़ा 
भरोसा है । हे छपालु ! तुलसीके सुन्दर प्रेमरूपी पव॑तसे कूदिये; 
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93 हेजुंमानवाहुक 
श्रेष्ठ स्थान ( हृदय) रूपी झुवेळपरवेतपर वेंठे हुए जीवरूपी 
जामचन्तजी सोचते ( प्रतीक्षा करते ) Š । हे महावली वाके 
योद्धा ! मेरे वाहुकी पीड़ारूपिणी लड्किनीको ळातकी चोटसे कयां 
नहीं मरोड़कर मार डालते ? ॥ २३२ 
लोकः परलोकहूँ .तिलोक.न विलोकियत, 
तोसे समरथ चप AÑ FEIRA | 
कर्म, काल, लोकपाल, अग जग जीवजाल, 
नाथ हाथ सत्र निज महिमा बिचारिये ॥ 
खास दास रावरो, निवास तेरो तासु उर, 
तुलसी सो, देव दुखी देखिअत भारिये । 
चात तरुमूल, बाहु कपिकच्छु बेलि, 
उपजी EA कपिकेलि ही उखारिये ॥२४॥ 


मावार्थ-लोक, परलोक और तीनो छोकाम चारो नेत्रासे 
देखता हुँ, आपके समान योग्य कोई नहीं दिखायी देता । È | 
कर्म, काळ, लोकपाळ तथा सम्पूण स्थावर-जङ्गम जीवसमूह 
आपके ही हाथमे हैं, अपनी महिमाको विचारिये । हे देच ! तुलसी 
आपका निजी सेवक E, उसके हृदयमें आपका निवास है ओर 
चह भारी दुखी दिखायी देता है । वातव्याधिजनित वाइको पीड़ा 
फेवाँचकी gar समान है, उसकी उत्पन्न हुई जड़को बटोरकर 
चानरी खेळसे उखाड़ डालिये ॥ Re N 

करम करालं कंस भूमिपालके भरोसे, 

बकी बकमगिनी काइते कहा डरेगी । 


w 
u 
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बड़ी बिकराल बालधातिनी न जातं कहि, 
O बालक छबीले छोटे छरेगी ॥ 
आई है बनाइ बेप आप ही विचारि देख, 
पाप जाय सबको शुनीके पाले परेगी । 
पूतना पिसाचिनी ज्यों कपिकान्द तुलसीकी, 
बाँह-पीर मद्दाबीर, तेरे मारे मरेगी RA 
मावार्थ-कर्मरूपी भयङ्कर कंखराजाके भरोसे बकासुरकी 


बहिन पूतना राक्षसी क्या किसीसे डरेगी ? बाळकोको मारनेमें 
बड़ी भयावनी, जिसकी लीळा कही नहीं जाती Š, बह अपने 


बाहुबळसे छोटे छबिमान्‌ दिशुमांको छलेगी । आप ही विचारकर ` 


देखिये, वह सुन्दर रूप बनाकर आयी है, यदि आप-सरीखे 
गुणीके पाळे पड़ेगी तो सभीका पाप दूर हो जायगा । दे महाबळी 
कपिराज ! तुळसीकी बाहुकी पीड़ा पूतना पिशाचिनीके समान है 
ओर आप बालकृष्णरूप हैं, यह आपके ही मारनेसे मरेगी ॥ २८॥ 
भालकी कि काउकी कि रोषकी त्रिदोपकी है, 
वेदन बिपम पाप ताप छलछाँहकी। 
करमन कूटकी कि simiq बटकी, 
पराहि जाहि पापिनी मलीन मनमाँहकी ।। 
पेहहि सजाय, नत कहत बजाय तोद, ^ 
बावरी न इोहि वानि जानि कपिनॉहकी | 
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आन.-इलुमानक्री दोहाई . बलबानकी, 
सपथ भहाबीरकी जो रहे पीर बॉहकी ॥ २६॥ 
भावार्थ-यह कठिन पीड़ा कपालकी लिखावट है या समय, 
क्रोध अथवा त्रिदोषका या मेरे भयङ्कर पापौका परिणाम Š, दुःख 
किंवा चोखेकी छाया है । मारणादि प्रयोग अथवा यन्त्रसन्त्ररूपी 
वृक्षका फळ है, अरी मनकी मैळी पापिनी पूतना | भाग जा नहीं 
तो Š डङ्का पीटकर कदे देता हूँ कि कपिराजका सभाच जानकर 
तू पगली न वने । जो वाहुकी पीड़ा रदे तो में मद्दावीर बळचान 
हनूमानजीकी दोहाई और सोंगंद करता Š अथोत्‌ अब वह नहीं 
रइ सकती ॥ २६॥ 
सिंहिका संहारि बल, सुरसा सुधारि छल, 
ऊंकिनी पछारि मारि वाटिका उजारी हे । 
लंक परजारि मकरी विदारि बारबार 
जातुधान धारि धूरिधानी करि डारी है ॥ 
तोरि जमकातरि मदोदरी कढ़ोरि आनी, 
रावनक्री रानी मेघनाद महँतारी है । 
आर बॉहपीरक्ी निपट राखी qani 
कौनके सकोच तुरसीके सोच भारी दै llawi 
भावार्थ-सिंहिकाके बलका संहार करके खुरसाके छळको 
लुधारकर ळंकिनीको मार गिराया और अशोकवाटिकाको उजाड 
डाळी । लंकापुरीको अच्छी तरहसे जलाकर मकरीको विदीणे 
करके वारस्वार राक्षसोंकी सेनाका विनाश किया । यमराजका 
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E माता और रावणकी 
पटरानी मन्दोदरीको राजमहळसे वाहर निकाल लाये । हे महाबली 
कपिराज ! तुल्सीको बड़ा सोच है, किसके संकोचमे पड़कर 
आपने केवळ मेरे बाहुकी पीड़ाके भयको छोड़ रक्खा Š | २७॥ 


तेरो" बालकेलि*बीरः सुनि सहमत धीर, 
भूत सरीरसुधि सक्र-रबि-राहुकी । 
तेरी बाह वसत AAR लोकपाल सत्र, 
तेरो नाम लेत रहै आरति न काहुकी ॥ 
साम दान मेद बिभि, बेदहू लवेद सिधि, 
हाथ कपिनाधहीके चोटी चोर साहुकी .। 
आलस अनख परिहासके सिखावन है, 
एते दिन रही पीर तुलपीके बाहुकी ra 





मावार्थ-दे वीर | आपके लड़कपनका खेळ सुनकर धीरजवान | 


भी भयभीत हो जाते हैं और इन्द्र, सूर्य तथा राहुको अपने शरीरकी 
छुध भुछा जाती Š | आपके वाहुबछले सव लोकपाल शोकरहित 
होकर वसते Š और आपका नाम ऊेनेसे किलीका दुःख नहीं रह 
जाता। साम, दान ओर भेद-नीतिका विधान qa वेद-छवेदसे 
` भी सिद्ध हे कि चोर-साहुकी चोटी कपिनाथके ही हाथमे रहती है। 
तुळसीदासके जो इतने दिन वाहुकी पीड़ा रही Š सो क्या आपका 
आळस है ? अथवा क्रोध, परिद्दास या शिक्षा है ॥२८॥ 
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| टूकनिक्को-घरः धर डोलत कंगाल बोलि, 
x बाल ज्यों कृपाल नतपाल पालि पोसो है | 
| कीन्ही हे Qam सार अंजनीकुमार बीर, 
| आपनो बिसारि हैं न Mg भरोसो है ॥ 
इतनो परेखा सब ARN समरथ आजु, 
| कपिराज साँची कहों को तिलोक तोसो है । 
| सासति सहत दास कीजे पेखि परिहास, 
| चीरीको मरन खेल बालकनिको सो है ॥२९॥ 
| भावार्थ-द्वे गरीवाके पालन करनेवाले कृपानिधान | डुकड़ेके 
__ लिये द्रिद्रतावश घर-घर में डोलता फिरता था, आपने बुलाकर 
चाळकके समान मेरा पालन-पोषण किया है । हे वीर अञ्जनीङुमार ! 
मुख्यतः आपने ही मेरी रक्षा की दै, अपने जनको आप न सुळायंगे, 
इसका मुझे भी भरोसा Š । दे कपिराज | आज आप सव प्रकार 
समर्थ हैं, मै सच कहता हैँ, आपके समान भळा तीनां लोकोमे 
| ` कौन Š ? किन्तु सुझे इतना परेखा ( पछतावा ) Š कि यह 
| सेवक दुर्दशा सह रहा दै, लड़कोंका खेळवाड़ होनेके समान 
| चिड़ियाकी सत्यु हो रही है और आप तमाशा देखते हुँ ॥ २९ ॥ 
| आपने" ही'*पापतें. त्रितापतें क्रि सापतें, 
' बदी है बाँहबेदन कही न सहि जाति | 
ओषध अनेक जंत्रमंत्र-टोटकादि किये, 
बादि भये देववा मनाये अधिकाति है ॥ 
| 
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करतार, भरतार, इरतार, कमे, काल, 
को है जगजाल जो न मानत इताति दै । 
चेरो तेरो तुलसी तू मेरो कह्यो रामदूत, 
दील तेरी बीर मोहि पीरतें पिराति हे ॥३०॥ 


मवार्थ-मेरे ही पाप वा तीनां ताप अथवा शापसे वाहुकी 
पीड़ा बढ़ी है, बद न कही जाती ओर न सही जाती Š । अनेक 
ओषधि, यन्त्र-म्त्र-टोटकादि किये, देवताओंकों मनाया पर सब 
व्यर्थ हुआ, पीड़ा बढ़ती ही जाती हे ब्रह्मा, विष्णु, ma, कर्म, 
काळ और संसारका समूह-जाळ कौन ऐसा है जो आपकी 
आश्ञाको न मानता हो! दे रामदूत ! तुलसी आपका दास है 
सर आपने इसको अपना सेवक कहा है । हे दीर ! आपकी 
यहद ढीळ मुझे इख पीड़ासे भी अधिक पीड़ित कर रही Š men 


दूत रामसथको, सपूत पूत बायको, 
समत्थ हाथ पापको सहाय असहायको | 
बाकी Rara fifa बेद गाइयत, 
रावन सा भट भयो मुठिकाके घायको ॥ 
एते बड़े साहेब समर्थको निवाजो आज, 
सादत GRA बचन मन कायको । 
थोरी बॉहपीरकी बड़ी गानि तुलसीको, 


£ 


कान पाप काप, लाप प्रगट प्रभायको ॥श्शा 
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IA राजा रामचन्द्रके दूत, पवनदेवके सत्पुत्र, हाथ- 
das समर्थं और निराधिताके सहायक हैं । आपके खुन्दर 
यशकी कथा विख्यात Š, वेद गान करते हैं और रावणजैसा 
त्रिलोकविजयी योधा आपके घूँलेकी चोटसे घायल हो गया । 
इतने वड़े योग्य स्यामीके ga करनेपर भी आपका श्रेष्ठ सेवक | 
आज तन-मन-वचनसे दुःख पा रहा Š तुलसीको इस थोड़ी-सी 
बाहु-पीड़ाकी बड़ी ग्लानि है, मेरे कौन-से पापके कारण वा क्रोघ- 
से आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त दो गया Š ? ॥ ३१॥ 


देवी देव q मतुज सनि सिद्ध नाग, 
छोटे बड़े जीव जेते चेतन अचेत हैं। 
पूतना पिसाची जातुधानी जातुधान बाम, 
रामदृतकी रजाइ माथे मानि छेत हैं ॥ 
घोर da मंत्र कूट कपट छुरोग जोग, 
हनुमान आन सुनि छाइ़त निकेत š! 
क्रोध कीजे कको प्रबोध कीजे तुलसीको, 
सोध दीजे तिनको जो दोप दुख देत हैं ॥३२॥ 


मादार्थ-देवी, देवता, दैत्य, मनुष्य, सुनि, सिद्ध और नाग 
आदि छोटे-बड़े जितने जइ-चेतन जीव हैं तथा पूतना, पिशाचिनी, 
राक्षसी-राक्षस जितने कुटिल प्राणी Š, चे सभी रामदूत पवनः 
कुमारकी आज्ञा विरोधाय करके मानते हैं 1 भीषण यन्त्र-मन्त्र, 





` योखाचारी, छळवाज और दुए रोगोके आक्रमण हचुमानजीकी 
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दोहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। मेरे खोटे कर्मपर क्रोध 
कीजिये, तुलसीको सिखावन दीजिये और जो दोष हमें दुःख 
देते हें उनका सुघार करिये ॥ ३२॥ 


तेरे“घरू..बानर जिताये रन aaa, 

तेरे घाले जातुधान भये घर-घरके । 
तेरे बल रामराज किये सब सुरकाज, 

सकल समाज साज साजे रघुबरके II 
W शुनगान सुनि गीरत्रान yora, 

सजल विलोचन RR हरि हरके । 
तुर्सीके हाथ फेरो कीसनाथ, 

देखिये न दास दुखी तोसे कनिगर के ॥३३॥ 


मवार्थ-आपके वळने युद्धम वानरोंको रावणसे rq 

सौर आपके ही नष्ट करनेसे राक्षस घर-घरके ( तीन-तेरह ) हो 
गये । आपके ही वळसे राजा रामचन्द्रजीने देवताओका सव काम 
` पूरा किया और आपने दी रघुनाथजीके समाजका सम्पूर्ण साज 

सजाया | आपके शुणोंका गान सुनकर देवता रोमाञ्चित होते हैं 
और ब्रहम, विष्णु, मद्देशकी आँखोंमे जळ भर आता है। हे चानरोंके 
खामी | तुळसीके माथेपर हाथ फेरिये, आप-जैसे अपनी मयादा 
कौ लाज रखनेचाळोंके दाख कभी दुजी नहीं देखे गये ॥ ३३॥ 


पालो तेरे ट्रकको परेहू चूक मूकिये न, ० 
कूर कोड़ी दूको हों आपनी ओर इेरिये । 
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भोरानाथ भोरेही सरोप होत थोरे दोप, 
पोपि तोषि थापि आपनो न अबडेरिये ॥ 
अंबु तू हों अंचुचर, अंब तू हों Ea सो न, 
. बुझिये विलंब अवलंब मेरे तेरिये । 
चालक ब्रिकल जानि पाहि प्रेम पहिचानि, 
तुलसीकी बाँहपर .लामी छम फेरिये ॥२४॥ 


मावाथॅ-आपके इकड़ासे पळा É, चूक पड़नेपर भी 
मौन न हो जाइये। Š कुमार्गीं दो कोड़ीका É पर आप अपनी 
ओर देखिये। हे भोलानाथ ! अपने भोलेपनसे ही आप थोडे 
दोषसे दृष्ट हो जाते हैं, सन्तुष्ट होकर मेरा पालन करके मुझे 
बसाइये, अपना सेवक समझकर दु्दशा न कीजिये । आप जळ 
हैँ तो मैं मछली Š, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक É, देरी न 
कीजिये, मुझको आपका ही सहारा Š ! वच्चेको व्याकुल जानकर 
प्रकी पहचान करके रक्षा कीजिये, तुझसीकी वॉहपर अपनी 
लंबी पूँछ AA ( जिससे पीड़ा निमूळ हो जावे ) ॥ ३४ ॥ 


घेरि लियो रोगनि कुजोगनि इलोगनि sal, 
बासर जलद घनघटा धुकि थाई दै | 

बरपत वारि पीर जारिये जवासे जस, | 
रोप विनु दोप, धूम-मूल मलिनाई दै ॥ 

>करुनानिधान हनुमान MAITA, 
हेरि हति दकि wfs wis ते उड़ाई दे । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


हनुमानवाहुकं R | 


= छ क 


खाये हुतो तुलसी झुरोग राढ़ राकसनि, | 
केपरीकिसोर राखे बीर बरिआई है ॥ ३५॥ 


भवार्थ-रोगों, बुरे योगो और दुष्ट लोगोने मुझे इस प्रकार 
घेर लिया है जैसे दिनमें वादुलोंका घना समूह झपटकर आकाशमे 
दौड्ता हे । पीड़ारूपी जल वरसाकर इन्होंने क्रोध करके विना 
अपराध यदारूपी जवासेको अशिकी तरह झुलसकर मूच्छित कर 
दिया है । हे दयानिधान महावळवान हनूमानजी | आप हँसकर 
निहारिये और छलकारकर विपक्षीकी सेनाको अपनी पूँकसे उड़ा 
दीजिये । हे केशरीकिशोर वीर ! तुलसीको कुरोगरूपी निदय 
राक्षसने खा लिया था, आपने जोरावरीसे मेरी रक्षा की Š ॥३५॥ 


सबैया 

रामशुलाम तुही हनुमान 

F गासाइ GA सदा अनुकूलो । 
पाल्या हो बाल ज्यों आखर दू 
T पितु मातु सों मंगल मोद समूलो ॥ 
WA वेदन A 
x OE भूलो | 
श्रीरधुवीरी निवारिये पीर 

रद दरबार परो लटि =s ॥२६॥ 


a गोस्वामी हनूमानजी ! आप y स्वार 
सदा भ्रीरामचन्द्रजीके सेवकोंके पक्षमें न al 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


° ha has T पे — SRS 
मगङके सूळ दोनों अक्षरों ( रामनाम ) ने माता-पिताके समान 


मेरा पालन किया है । दे वाहुपगार (सुजाओंका आश्रय देनेवाले)! 
चाइकी पीड़ासे में सारा आनन्द झुळाकर दुखी होकर पुकार 
रहा हूँ। हे रघुकुल के वीर ! पीड़ाको दूर कीजिये जिससे gds 
ओर पंगु होकर भी आपके द्रवारमें पड़ा <Š I! ३६ ॥ 


| | 
| ' 8 इसुमानेवांहुक 


A 
कालकी -कसलता- करम कठिनाई कीधो, 
पापके ग्रभावकी सुभाय वाय बावरे । 
वेदन कुभॉति सो सही न जाति राति दिन, 
सोई E गही जो गही समीरडाबरे ॥ 
लायो तरु तुलसी तिहारो सो निहारि वारि, 
सींचिये मलीन भो तयो हे तिहुँ तावरे । 
भूतनिकी आपनी परायेको कृपानिधान, 
जानियत सवहीकी रीति राम रावरे ॥३७॥ 
भावार्थ-न जाने काळकी भयानकता Š, RAIN कठिनता 
हे, पापका प्रभाव है अथवा खाभाविक वातकी उन्मत्तता है । 
रात-दिन चुरी तरहकी पीड़ा हो रही दे, जो सही नहीं जाती 
ओर इसी वॉदको पकड़े. हुए Š जिसको पवनकुमारने पकड़ा 
था। तुळसीरूपी वृक्ष आपका ही लगाया हुआ है। वह तीनो 
तापोकी ARA झुळसकर सुरक्षा गया है, इसकी ओर 
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निहारकर कृपारुपी जलसे सींचिये । दे दयानिंचान रामचन्द्रो | 


आप भूतोंकी, अपनी ओर बिरानेकी सवकी रीति जानते है ॥३७॥' 
पाँयपीरः - पेटपीरं बाँहपीर ER, 
जरजर सकल सरीर पीरमई है। 
देव भूत पितर करम खल काल ग्रह, 
मोहिपर ER दमानक सी <š है॥ 
हौँ तो बिन मोलके विकानो बलि वारेहीतें, 
ओट रामनामकी ललाट लिखि उई है । 
कुंभजके किंकर बिक R गोखुरनि, 
हाय रामराय ऐसी हाल कहूँ भई हे ॥३२८॥ 


aaa पीड़ा, पेटकी पीड़ा, वाहुकी पीड़ा और 
gan पीड़ा--सारा शरीर पीड़ामय होकर जीणं-शीणं हो गया 
है । देवता, प्रेत, पितर, कमे, काल और दुष्ट ग्रह सब साथ ही 
दौरा करके सुझपर तोपांकी याढ्-सी दे रहे हैं। बलि जाता É 
š तो छड़कपनसे ही आपके हाथ विना मोळ विका हुआ É और 
अपने कपाळमें रामनामका आधार लिख लिया है । हाय राजा 
रामचन्द्रजी ! कहीं ऐसी दशा भी हुई है कि अगस्त्यमुनिका 
सेवक गायके qua डव गया हो ॥.३८॥ 
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रामनाम जपजाग कियो चहों सानुराग, 
| काल कैसे दूत भूत कहा मेरे मान हैं ॥ 
सुभिरे सहाय रामलखन आखर दोऊ, 
| जिनके समूह साके जागत जहान हैं। 
तुलसी सँमारि ताइका-सँहारि भारी भट 
वेधे बरगदसे वनाइ बानशान हैं॥३९॥ 
भावार्थ-वाहुकी पीड़ारूप नीच ga और देहकी अशाक्ति- 
रूप मारीच राक्षस ओर ताड़कारूपिणी मुखकी पीड़ा एव 
अन्यान्य बुरे रोगरूप राक्षसांसे मिले इप हैं । मे रामनामका 
जपरूपी यज्ञ प्रेमके साथ करना चाहता हूँ, पर कालदूतके समान 
ये भूत क्या मेरे कात्रे हैं? ( कदापि नहीं । ) संसारम 
जिनकी बड़ी नामवरी हो रही दै वे (रा और म) दोनों अक्षर 
स्मरण करनेपर मेरी सहायता करंगे। हे तुळसी ! तू 
ताइकाका वध करनेवाले भारी योद्धाका स्मरण कर, वह इन्हे 
अपने बाणका निशाना बनाकर बड़के फलके समान भेदन 
( स्थानच्युत ) कर दंगे ॥.२९॥ 
बालपने दधेः मरने राप्त सनमुख भयो, 
रामनाम लेत मागि खात टूकटाक हों । 
>परथो लोकरीतिमें पुनीत प्रीति रामराय, 
मोडबस Ta तोरि तरकितराक हों । 
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हचुमानवाहक ३६ x 
a _ ° , 
खोटे खोटे आचरन आचरत अपनाया, 
अंजनीकुमार सोध्यो रामपानि पाक हों । 
तुलसी गोसाई भयो भोंडे दिन भूलि गयो, . 
| 


ताको फल पावत निदान परिपाक हौं ॥४०॥ 


मादार्थ-मैं वाल्याचस्थासे ही सीधे सनसे रामचन्द्रजीके सम्मुख 
हुआ सुंहसे राम-नाम लेता टुकड़ा-डुकड़ी मॉगकर खाता था। (फिर 
युचावस्थामे ) छोक-रीतिम पड़कर अज्ञनवद राजा रामचन्द्रजीके 
चरणांकी पवित्र प्रीतिको चटपर (संसारम) कूदकर तोड़ बैठा । 
उस समय खोटे-खोटे आचरणोंको करते इए मुझे अ्चनीकुमारने 
अपनाया आर रामचन्द्रजीके पुनीत हाथासे मेरा सुधार करवाया | 
तुलसी गोसाई हुआ, पिछले खराव दिन भुछा दिये, आखिर 
उसीका फल आज अच्छी तरह पा रहा Ë ॥ ४० ॥ 


असंन-्रसने-हीन घिपम-बिषाद्‌-लीन, 
देखि दीन दूयरो करे न हाय हाय को । _ 
तुलसी अनाथसो सनाथ रघुनाथ कियो, | 
दियो फल सीलसिंधु आपने सुभायको | 
नीच एहि बीच पति पाइ मरुहाइगो, 
विहाइ प्रथु-मजन वचन मन कायको | 
तात तनु पेषियत घोर घरतोर मिस, ~ 
फूटि फूटि निकसत लोन रामरायको 1891 
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भवार्थ-जिसे भोजन-वस्त्रसे रहित भयंकर विषादमे इवा 
हुआ और दीन-डुवेळ देखकर ऐसा कौन था जो हाय-हाय नहीं 
करता था, ऐसे अनाथ तुळसीको दयासागर सामी रघुनाथजीने 
सनाथ करके अपने स्वभावसे उत्तम फल दिया। इस वीचमे यह 
नीच जन प्रतिष्ठा पाकर फूल उठा (अपनेको वड़ा समझने छूगा ) 
ओर तन-मन-वचनसे रामजीका भजन छोड़ fa, इसीसे 
शरीरमंसे भयंकर वरतोरके वहाने रामचन्द्रजीका नमक फूट- 
फूटकर निकलता दिखायी दे रहा है ॥ ४१.॥ | 
जिओ जग :जानकीजीवनको कहाइ जन, 
मरिवेको बारानसी वारि सुरसरिको | 
तुलसीके दुह हाथ मोदक है ऐसे GË, 
जाके जिये el सोच करिंहे न लरिको ॥ 
मोको झूठो साँचो लोग रामको कहत सब, 
मेरे मन मान Š न हरको न हरिको । 
भारी पीर दुसह aa विहाल होत, 
सोऊ रघुबीर विनु सके दूर करि को ॥४२॥ 
भावार्थ-जानकी-जीवन रामचन्द्रजीका दाल कहलाकर 
संसारमे जीवित रहूँ और मरनेके लिये काशी तथा यङ्गाजल 
अथोते झुरसरितीर है। पेसे स्थानमे (जीषन-मरणसे ) तुळसीके 
दोनो हाथोंमे seg दै, जिसके जीने-मरनेसे लड़के भौ सोच न 
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करेंगे । सव लोग मुझको झूठा-सश्चा रामका ही दास कहते है आर 

मेरे मनमें भी इस बातका गवे है कि मैं रामचन्द्रजीको छोड़कर, न 

शिवका भक्त हुँ, न विष्णुका । शारीरकी भारी पीड़ासे विकल हो 
रहा हूँ, उसको विना रघुनाथजीके कौन दूर कर सकता ë ? ॥४२॥ 


सीतापतिसाहेब- सहाय हनुमान नित, 
हित उपदेसको महेस मानो TER l 
मानस बचन काय सरन तिहारे पाँय, 
तुम्हरे भरोसे सुर Š न जाने सुरके॥ 
व्याधि भूतजनित उपाधि काइ खलकी, 
समाधि कीजे तुलसीको जानि जन फुरकै | 
कपिनाथ रघुनाथ भोलानाथ भूतनाथ, 
रोगसिधु क्यों न डारियत गाय खुरके 11930 
मादे हनुमानजी | स्वामी सीतानाथजी आपके नित्य ही 
सहायक हैं और हितोपदेशके लिये महेश मानो गुरु ही Š । मुझे 
तो तन, मन, चचनसे आपके चरणोंकी ही शरण है; आपके 
भरोसे मैंने देवताओंको देवता करके नहीं माना | रोग वा प्रेत- 
द्वारा उत्पन्न अथवा किसी दुष्टके उपद्रवसे हुईं पीडाको दूर करके 


तुलसीको अपना सच्चा सेवक जानकर इसकी शान्ति कीजिये। हे 
कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ और भूतनाथ | रोगरूपी महा- 


सागरको गायके खुरके समान क्यो नहों कर डाळते ?-॥४३। 


Ss _ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


-$ > con -ac अयर. प — AA 
= 


| 
! 





? . ha = ` क TPES” 
कहा रलुप्रानसा सुजान रामरायसों, 
कृपानिधान संकरसां सावधान सुनिये | 
हरष विषाद राग रोष शुन दोषमई, 
fal RR सब देखियत दुनिये ॥ 
माया जीव कालके करमके सुभाय के, 
A ` कहें Y 
x करेया राम बेद कहें साँची मन गुनिये । 
| तुम्हतें कहा न होय हाहा सो बुझये मोहि, 
| हौँ हूँ रहों मोन ही वयो सो जानि ठनिये 18911 
भावार्थ-में हनुमानजीसे खुजान राजं रामसे और 
कपानिधान शःकरजीसे कहता हूँ, उसे सावधान होकर सुनिये । 
देखा जाता है कि विधाताने सारी दुनियाको दष, विषाद्‌, राग, 
रोष, गुण ओर दोषमय वनाया Š | वेद कहते हैं क्रि माया, जीव, 
काळ, कर्म और खभावके करनेवाले रामचन्द्रजी हे, इस बातको 
मैंने चित्तमें सत्य माना हे में विनती करता हूँ, TS यह समझा 
दीजिये कि आपसे क्या नहीँ हो सकता ? फिर में भी यह जान- 
कर चुप रहुँगा कि जो बोया ë वही काटता É ॥ ४४॥ 


. इति शुभम्‌ 
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गोस्वामी श्रीतुल्सीदासजीके कुछ ग्रन्थ 
श्रीरामचरितमानस [ वड़ा ]-सटीक, टीकाकार-श्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोदार; मोटा टाइप; पृष्ठ-संख्या १२०० आठ बहुरंगे 


चित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य T S ° ७) 
श्रीरामचरितमानस-वड़े अक्षरोंमें केवळ मूल पाठ; गीन चित्र 
८३ पृष्ठ ५१६; मूल्य asi ~ y) 


श्रीरामचरितमानस-मूळ, मोटा टाइप) पाठभेदवाली; सचित्र, 
पृष्ठ ७९६, सजिल्द, मूल्य , क्र 
श्रीरामचस्तिमानस-मझला साइज, भाषा-टीकासहित; रंगीन 
"चित्र ८; पृष्ठ १००८; सजिल्द; मूल्य "`` ०० Sgil) 
श्रीरामचरितमानस मूलशुटका-आकार सुपररायल बत्तीस- 
पेजी, Y RAT ६८०, हाथके बुने हुए कपड़ेकी सुन्दर 
जिल्द, श्रीरामद्रबारका रंगीन चित्र, मूल्य 50 ||.) 
बिनय-पत्रिका-सरल हिन्दी-रीकासहित, टीकाकार-भ्रीहनुमान- 
प्रसादजी पोद्दार) पर्दाका सरळ हिन्दी भाषामें सबके समझने- 
योग्य बड़ा ही सुन्दर भावपूर्ण अर्थ लिखा है और अन्तगे 
३७ पृष्ठ पद्म आये हुए कथाप्रसज्ञके लगाये गये हैं gg- 
संख्या ४७२) चित्र १ सुनहरी, मूल्य E 212) 
गीतावळी-हिन्दी-अनुवादसहित, पुस्तकमे ऐसे-ऐसे अनूठे प्रसङ्ग 
ह, जिन्हें गाते-गाते और सुनते-सुनते मन मस्त होकर आनन्दसे 
विभोर हो जाता है | पृष्ठ ४४४५ चित्र १ रंगीन मूल्य १); go १) 
कवितावळी-हिन्दी-अनुवादसहित; पुस्तकमें श्रीगोस्वामीजी 
महाराजने रामायणकी तरह ही सात काण्डोंमे श्रीरामलीलाका 
वणन कवित्तोमें किया है एड २२४१ सुन्दर तिरंगा चित्र, मूल्य ||) 
दोहावली-भाषानुवादसहित; अनुवादक-भ्रीहनुमानप्रतादजी 
` पोद्दार | नीति, धम प्रेम, वैराग्य, भक्ति और शिक्षा आदि 
आध्यात्मिक विषयोपर करीब पोने छः सो दोहोंका यह बड़ा “ 
ही अनूठा संग्रह Š | श्रीराम-चदुष्टयका तिरंगा १ चित्र, gg १९६ II) 


 पता--जीताग्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर ) 
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मिलनेका पता-- 
गीताप्रेस; पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ | 

अटक श IHR | 

RARA 

आदिशंभु स्वरूप मुनिवर चन्द्रशीशजटाधरं | 
मुंडमालविशाल लोचन वाहनं वृषभध्वजम्‌ ॥ | 
| 
| 


नागचन्द्र त्रिशूल डमरूभस्मअङ्गबिहंगमम्‌ । 
नासके हिमाल जलधर विश्वनाथमहेश्वरस ॥ १॥ 


`. RANNT सारता कामदव सुसावेत । 


. नोद १बन्दुसुयोगसाधनपंचवमत्रत्रिलोचनम्‌ ॥ 
EQ विराज शाशिधर सेवितंसुरबंदितं । 
नालकठ हमाल जलधर विश्वनाथमहेश्वरम ॥ २ ॥ 
ज्याताजङ्गसालिगफणिमणिदि व्यदेवसुसेवितं । 
मालती तनुपुष्प माला गंधधूप निवेदितं ॥ 


अनसङुभसुकुभफलकतकलशकंचनशोभितं | 


नीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथमहेश्वरय 029 ॥ 


A सुनिरंजित्ं । . ¦ 
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| हारशुङुताकनकरेखारेखितं सुविशे (E ॥ 
गंथमदेनशेल आसन आसनं परकासन | 
नीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथमहेश्वरस्‌ ॥ ४ ॥ 
भेघडंबरछत्रधारन चरनकमल विशांलितं L 
ुष्परथपःमदन RA गोरिसंगसदाशिवस्‌ ॥ 
Puga भेरवकुसुम नबग्रहूषितं । . 
` नीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथमहेश्वरस्‌ ॥ ५ ॥ 
` त्िपुरदेत्यसुदेत्य दानव प्राप्यतेफ्लदायक | 
रावणो दशकमलमस्तक अङ्गजलवरसायकस्‌ ll 
अक्तजनेनाहीनशि सेव्यमानं पदपङ्कजम्‌ Q | 
नीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथमहेश्वरम्‌ ॥ ६ ॥ ` ` 
मथितदधिजलशेषविगलितः भ्रमतमेरसुमेरकं । | 
सवत विगलितदीपप्रनवतयुग्मनत्रसुनेत्रक ॥ 
महादेव de सुरपति सपेदेव PRL 
` -नीलकंठ हिमाल जलधर AAA ॥ ७ ॥ 
रद्र रूप सुतेजनं कत भक्षमान हलाहल । 
गगनवेधितअखिलवारा आदिअन्तसमाहित्‌ ॥ 
कॅमि*कुंजरमान केशव महाकाल RAR । 
: नी नीलकंठ हिपाल जलवर विश्वनाथमहेश्वरम्‌ ॥ ८ ü 
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R pa BE : ॐ AIS IREA क . | 
 आतुवसंतछु वकत चोदशिप्रायते फलदायकं । 
RR भयेवासी मनुज मंगल दायकृश ॥ - 
 झास्बके तट वयनाथं शेल शिखर महेश्वरं । । 

` नीलकंठ हिमाल जलधर विश्वनाथमहेश्वरस्‌ ॥ ६ ॥ 
इति विश्वेश्वराष्टके संपूर्णम्‌ शुभमस्तु 


२ कालं भैरवाष्टकप । 


| 
| | 
E O | 
व्यालयज्ञ सूत्र मिन्दु शेखरं कृपाकर ॥ 
नारदादे योगिंवृन्दर्बोदतं दिगम्बरस । 

` काशिका पुराधि नाथ. काल भैरव भजे ॥ १ ॥ 
थाड काट भास्करं भवाग्धितारकं परं ¦ 
नीलकण्ठ मीितार्थं दायक त्रिलोचनं ॥ ` 
काल कालमश्बुजाचमन्च SRR + 
¿RATA नाथ काल भैरवं बजे ॥ २ hn 
शूलट्क पाश दंडपाणि मादि कारणब । | 





काशिका एराधि नाथ काल Adi भज्‌ R ॥ 
भक्ति मुक्ति दायक प्रकाश चारु TA 

| भक्त वळलं स्थिति समस्तलोक विग्रह्‌ ॥ 

| निक्कणं मनोद्ञ हेम किकिणी AREA । 
काशिका पुराधि नाथ काल RE भजे ॥४॥ 
qida पालकं त्वधर्म माग नाशक | 

कै पाश मोचकं gala AJM 

EQ पर्णं शेष पाशं शोमितांग मंण्डलस्‌ | 
काशिका GUÍA नाथ काल भेरव भम्‌ ॥ w U 
| रत्न पादुका प्रभा भिराम पाद Sw] 
नित्यम द्वितीयमिष्ट देवत नरेजनश ॥ 

। मृत्य दर्पं नाशनं करालदंष्टू मोषणम्‌ । | 
काशिका एराधि नाथ. काल भेरबं भने ॥ ९ ll ( 
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अद्हास भिन्न पद्मजांड कोश सन्ततिश । 
सुदृष्टि पात नष्ट पापजाल मंग्रशासनम ॥ 
=m RE दायकं कपालमालि कंधरे। | 
Faa पुराथि नाथ काल WG भजे ॥ ७ N 
` भूत संघ नायकं विशाल कीति दायक । 
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R क AUR अश्रत्तम्‌ + 


काशिवास लोक पुण्य पापशोधकं RYAN 
नीति मार्ग कोविदम्पुरातनं MA । 


s काशिका पुराधि नाथ काल भैरवं भजे ॥ ८॥ 


काल HER qf ये भनोहरं । 


ज्ञान मुक्ति साधनं विचित्र पुण्य adag ॥ 


शोक मोह देन्य r पाप ताप नाशनं । 
त भयान्त काल भेरवांग्रि सन्निधिं ध्रुवस्‌ ॥ ६ ॥ 
` ' ३ शीतलाष्टकस्‌। 

अस्य श्री शीतला, स्तोत्रस्य महादेव ऋषिः 
AE शीतला देवता लक्ष्मीबीजम भवानीश 
¦ सवे बिस्फोटक निवृत्तये जपेविनियोगः । 

| इश्वरउवाच |. 

Tse देवी रासभस्थां दिगम्बराम्‌ । 
माजनी कलशोपेतां सूर्यालंकृत मस्तकाय ॥ 


: SUS [ देवी, सर्वरोग भयापहाम्‌ 
o AR 
. शीतले शीतले a यो. ्रयात्याप पीडितः । < 


| विस्फोटक RF प्रणश्यति ॥ ` 
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| TAREA तु ध्यावा पूजयते नर! । . 

.. विस्फोटक भयं घोरं शृह तस्य न जायते ॥ - 
शीतल ज्वरदरथस्य पराते गंध युतस्य च। . 

` प्रणष्टचन्नुषः एंसस्त्वा माहुर्जीव नोषधस्‌ ॥ 
शीतले तबुजाबुगरान्दृणां हरासि दुस्त्यजान्‌ । 

_ विस्फोटक Regal लमेकाखृत रूपिणी ॥ 

¦ गलगंड ग्रहा रोगा ये बान्यद्दारणा उणा । 

` नवदनष्यान मात्रेण शीतले यांति GTA I 

` मंत्रं नोषधं तस्य पापरोगस्य विद्यते । 
त्वमेका शीतले धात्री नान्या पश्यामि देवतां ॥ 
मुडालये तु सदृशी नामिहन्मध्ये संस्थिताम्‌ । 
qual संचितयेद्देवि तस्य सृत्युनेजायते ॥ 
अष्टकं शीतला देव्या यों नरः qamal 

` विस्फोटक भयं घोरं R तस्य न जायते ॥ 

श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धा भक्ति समन्वितः । 

उपसर्ग विनाशाय परं sme महत्‌ ॥ 

शातेले रं जगतमाता शीतले MR, 

शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमोनमः ॥ | 
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< भट्ट dE - de * अष्टक अष्टरत्वमू ® : `. 

¡A खरो वेशा नन्दन । 

शीतलः वाईन श्चैव दूर्वा कन्द निकन्दनः ॥. 

एतान खरनामानि शीतला अतु यः पठेत । 
तस्य गेहे शिशूनां वे शीतलार न जायते 

` शीतलाष्टक मेतहुनदेयं थस्य कस्यचित्‌ | 


दातऱ्य च सदा तस्म श्रद्धा भाक्त गताय वे ॥ 
II इते IERT ॥ 


४ वट्रीनाथस्तात्रस्‌ | 

e हे श्रीबदीनाथोजयति । SR 
Ala सुगंध शीतल हम भादर शोभितं । 
निकट गृगावहति निैल श्रीद्री नाथ विश्वभरस्‌॥ Y 
Wa करत निशिदिन परत ध्यान महेश्वर । ` 
EA करत अस्तुति a विश्वम्भर ॥ २॥ 
` इ चन्त कुवर दिनकर धूषदीप प्रकाशित । 

ड झन जन करत जय जय श्रीब० ॥ ३॥ 

TS So करत कोठुक ज्ञान गवे विकाशितं । 


श्री लक्ष्मी कमला Sar डोलारे श्री ब०९॥ ४॥ | 















। श्री योग्य ध्यान अपर लीला श्री ga 0.४ ! 
. केलास में एक देवनिरंजन AURA ! 





भिषा देहि कषः वल 


` . ९.२ 
A ह 


# अष्टक अध्रत्तम + .. A on 


Mr Tene awa s Fo ul 


श्रीराजायुर्थििरकातस्तुति श्री बहिनाथविश्‍वंभरं 1६ ` 


श्रीबट्रीनाथ पंचरेलपठतपाप विनारितश | . ` 
: कोटि तथ gA माप्यत फलदाय १७h. 


इति वद्रीनाथस्तोत्रसू । ` 


५ अन्नपूर्णाप्टकम | 
नित्यानदंकरी परा भयकरी सान्दर्य KER 


` -नि्ूताखिल घोरपावन करी प्र्यक्ष RA a 





प्रालेयावल. बंशपात्र करी PUST 
AO ANER] 





नाना रत विचित्र भूपणकरी a 
घुक्ताहार ama? ARA PATO 





काश्वीरांगर्वासितारुचिकरी amas $ % Ww 


Y l 
योगानंदकरी fq qaa समाथानडाकरा 
घुन्द्राकॉनलमासमानलहर। त्रेलोक्यरत्माकरी ॥ 


Aiga वॉच्चनकरी काशीपुरा* ॥ ३ ॥ 


केलाशाचल कंदरालयकरा गोरीउमाशांकरी । 
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` रकीमारी निगमारथंगोचरकरी आकारबीजाच्षरी॥ 
y मोच डार कपार पाटन करी. काशीएरा० H ४ ॥ 
. र्या दश्यप्रथूतवाहनकरी ्र्माणडभांडोदरी 
' शीला नाटक सूत्रभदेनकरी विज्ञानदीपांकुरी । 
MR वेश्‍वेशमनः प्रसादन करी काशी० | 
उनसर जनेश्वरी भगवती मातान्ञप्रणेश्वरी 
` वणी नालं समानङुंतलहरी नित्यान्नदानेशवरी ॥ 
` सवानदं करी दशा शुभकरी काशीएुरा० ॥ ६॥ 
~~ आदिचातिसमस्त वर्णनङरी शेभोजिभावाकरी । 
>  काश्गीरात्रिजलेशरी त्रिलहरी नित्यांङुराशर्वरी ॥ 
) ` झमार्काचकरी जनोदयकरी कशी परा) ७॥ 
/ Aa रलराविता दाक्षायणीतुन्दरा । 
ARA सोभाग्यमाहेश्वरी ॥ ` 
APA दशाशुभकरी काशीपुरा० ॥ = ॥ 
En a AT 
Aaa 
 मालाएस्तक पाशसांकशधरी काशीपुरा० ॥ EN 
RAE महाऽभयकरी माताकइपासागरी । | 


C Pari 
e L CN 
"Ñ EE) 

है 





| 
| 
। ४. ॥| 
| 
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O RRR सदाशिवकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी 
दज्ञाकंदकरी . निरामयकरी काशीएंरा० ॥१०॥ 
EC E शंकरप्राणवल्ञभे । 
झानवराग्यसिद्धय्थ भित्तां देहि च पार्वति ॥११॥ 
माताचपावतीदेवी - पितादेवोमहेश्वरः । 
, वाधिवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ ॥ १२॥ 
I इति श्रीमच्छंकराचार्यवेरचितंअन्नपूर्णाटकंसंपूर्णप | : 
| ५ विन्ध्येश्वरी AA 
' निशुम्मशुम्भगजनीं प्रवरडमुरडखण्डनी । | 
| 'बनेरणे प्रकाशिनीं भजामि बिन्ध्यवासिनीस्‌ ॥ १ ü 
त्रिशूलस्ुण्डधारिंणी धराविधातहारिण। ` 
` गृहे ` निवासिनी अजामि० ॥ २॥ | 
दरिद्दु!ःख हारिणी सतांविभातिकारिणीं त | 
वियोग शोक हारिणी भजामि०॥ ३॥ | 
.. लसत्सुलोल : लोचनां लतां सदेवरपरदां हि 
कपोल शूल धारिणी भजामि० ॥ ४ E 
` करें भेदा गदा धरां शिवा शिवप्रदायिनी | 
' वरां वराननां शुभां मजामिःविन्ध्यवासिनीम ॥ ४ ü 
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ऋषीन्द्रजामिनीप्रदा ` त्िधास्य रूपधारिणी 
जलस्थले निवासिनी भजामि विन्प्यवासिनी ॥ ६॥ 
पिशिष्टसाषट्ेकारिणी विशालरूप धारिणी । 
महोदरा विशालिनी भजाभि विष्न्यवासिनीं ॥ ७ ॥ 
MERA. मुरादि वंश ERE । 


REE बुद्धि कारिणीं भजामि RRA = ॥ 
< इते rad स्तोत्रम । 


e O संकराष्टकप । 
AR गंगती रे सदाअचितंचंदनं रक्तपुष्पं | 
Waqaq पूजितंसबेदेव नसो संकटा कष्ट हरणी भवानो N १॥ 

ARA चन्द्रवदनी हँसे विकरालं | 

पद रगनना शुणारूपवर्णी नमो संकटावर हरणी भवानी | २॥ 
MER हस्तागले रण्डमाला नमोगर्जित॑ भूमिकंपायमानं | 
KRR भरूतमहिषासुरेण नमो संकटा gezi भवानी d ३ |! 
TI क्तिदेवी नमो वृढ्माता सदायोगिनीयोगिनीयोगगम्या | 
सदाकामिती सो हितंकासराज्यं नमासकटा कट्हरणी भवानी || ४ 4 
दासि कणी सा 

_ इद्‌ पञ्चरत्नं परेत्प्राप्त केप नङ वे ss a a x 

a al 'खमें. REN रक्षपालम्‌ नमोसंकटाकश्हरणी भवानी ।। ६ ॥ 

गिनी योगधार तुइकामिनीमो हितंकामराज्यं । 
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J तुही विश्वमाता करे खङ्गधार ARA भवानी ।। ७ | | 
- संकराष्टक संद. पुण्यं प्रात! काले पठेना |. | 

| तस्य पीड़ा बिनियाति, सर्वे काम फलं. लभेत्‌ || ८ i 


इति संकटाष्टटकं ARTO | 


E ERA 1 | 
मातः शेलसुतासपत्निवसुधाशंगार हारावलि । ` 
aaen भवती भागीरथी प्रार्थये ॥| 
त्वत्तीरेवसतस्वदंबुपिवतस्तवद्वीवितु प्रेक्षतः । 
तन्नामस्मरतस्तदापतहशः स्यान्भेशरीरव्ययः॥ 2 li 
वत्ती रे तरुकाररांतरगतोगगे Ra 
लन्नी रेनरकांतकारिणिवरंमत्योऽथवाकच्छपः Y 


 नेवान्यत्रमदांध सिंधुर घटा EA . | 
त्कारस्तत्रसमस्तवेरिवनितालग्धस्ततिशूपातिः ॥ २॥ | 


ERA कोऽपिवा वाण्णोवा । | 
वाराणस्यांजनन मरणं क्लेशदु!खाप्ताहिशुः । 
नेवान्यत्र RRA UA । 


ancika मरमरुतावीजितो भूमिपालं, ॥ 3 ॥ 


aa कवलितंगोमायुभिलठितं । 
तोभिश्रलितंतरांबुजुलितंवीचीमिरादोलितब्‌ 
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दिव्य्जीकरदारुवामरमरुत्संवीज्यमानः कदा । 


दथऽहपरमश्वाराज्रिपथग सागीराथि स्ववपुः ॥ ४ ॥ 


sA E E CET पाइ AA । 
विष्णोर्मदन मथन मोलिमालती पुष्प माला ॥ 
जयतिजय पताका काप्यसो पोचलक्तयाः 


` क्षपित कलिक लंका जाहूवी नः पुनातु ॥ wu 


एतत्तासतमालंसालसरलब्यालोलवल्लीलताच्लन्न 
सूर्येकर प्रताप रहितं शंखेदुकुंदोञञ्वलस्‌ ॥ 
गंधवामर सिद्ध किन्नरवधूत्तुंगस्तनास्फालितं | 
. स्नानाय प्रातिवासरंभवतु मे गाँगंजलंनिर्मलम्‌ ॥ ६॥ 
` गागवार मनोहारे सुरारि चरण suaqqa 
_ िपुराराशरश्रारे पापहारि पुनातु मास ॥ ७ W 
' पापा .पहारि दारे तारित रंग धारि | 


) शेल प्रधारि गिरिराज ger विदारि ॥ 
| WIR कारि हारे पाद रजों” पहारि | 


o गाग पुनातु सततं शुभ कारिवारि ॥ ८ Uü 


ES पठांत यः प्रयतः प्रभाते । 
. पाल्माकिना विरचित शुभदं Q 
RIA MARN कल्मपर्पक माशु । 





AR लभेपतति नेव नरां भवाब्धौ ॥ ६ ॥ | 
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। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणः केशवा । ` 

| गोविन्दा गरुड्ष्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा॥ 

। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते । 

? बेकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्‌ ॥१॥ 

, आदो रामतपोवनादि गमनं हा सुगं काञ्चनम्‌ | 
वेदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम्‌ ॥ 

| बाली निदेलनं समुद्रतरणं ल॑कापुरीदाहनम्‌ | 

। पश्चाद्रावणकुम्मकर्णहननं एतद्वि रामायणम्‌ ॥२॥ Í 


48 इति @ 





AA प्रेस काशी मे मुद्रित | 


J CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
=-= >“ E He Bs a 


X 


E r टी Ri E No 


PK 
k 


SD CE Vel "DP _ PO "> > S 3 
विद्यार्थियों के शाम | ज्योतिष vea | ` .. Š 


PEL "o 

Hala: |" 3 

` (भाषा टीका ) 

एस ज्योतिष ग्रंथ में विवाहादि के aa मे धर कन्या ; | 
को निर्णय, याताकाल ga विचार गृहों का a $ 

ES आदि आदि आवस्यक विषया का लागा लाभ सुर 


इकोकों मे de, थोड़े पढ़े लिले पुरोहितों के छिये इसकी 
एक प्रति बड़े wr है। ga Me) 


षपट्प्यावळ ! 
इसमें ज्योतिष हारा जोवन में उत्पन्न होने बाठे प्रहनों 
का उसर जोर किस अपन का उत्तर कित भाव से निराला 
| š y पाहिये आदि आदि "बातों झा ARA विवेचन किया 
; ( गया है। सूल्य भी देवल-- SS 
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